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चमचम पर सम्मतियां 
श्री० 'प्रो० ब्रजराज जी |७. ७., 8. 5०., [.!.. 8. | प्रधान मन्त्री 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, “चमचम को «मैंने पढ़ा । इस बच्चों के पन्न का में 
हृदय से स्वागत करता हूँ । पत्र सुन्दर है ओर बच्चों को अवश्य प्रिय होगा । 
मी में श्री विश्वप्रकाश जी को इस उद्योग पर बधाई देता हूँ । विश्वास है इस पत्र 
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के चित्त को आक्ृष्ट करेगे और अपनी चमचमाहट से प्रफुल्लित कर देंगे।” 
कविवर पं० रामनरेश त्रिपाठी सम्पादक “बानर” “मनोहर चित्र, 
सुन्दर छपाई, बढ़िया काराज़् और बच्चों की रुचि को उकसाने वाले सरल 
गौर मजेदार भाषा में लिखे हुये लेखों को देखते हुये 'चमचम' अपनी श्रेणी के 
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प्रकार कि वे सुप्रसिद्ध बज्ञला मिठाई 'चमचम' पर टूटते हैं। 
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दिक साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ 


आस्तिकवाद 


[ परिवद्धि त द्वितीय संस्करण 
लेखक--बैदिक-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, मड़लाप्रसाद 
28 पारितोषिक पराप्तकत्ता, अनेक पुस्तकों के रचयिता, वेदोदय 
६५9 तथा चमचम के- 

2 सम्पादक 

श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए 

“इश्वर”” एक बहुत बड़ी पहेली है । इसके विषय में दाशनिकों में 
69 सदा मतभेद रहे हैं । कुछ दाशनिकों ने कहा, इश्वर नहीं है । कुछ दाशनिक्रों 
छु0छे ने कहा कि इेश्वर की अनब्र आवश्यकता नहीं रही। “निटशे” नामक 
हट दार्शनिक ने कहा कि “इस विज्ञान के युग में ईश्वर की मृत्यु हो गई है।” 
एक दूसरे दाशनिक “मेकाइल वेकुनिन” ने घोषणा कर दी “यदि 
86089 सचमुच कोई इश्वर मौजूद है तो उसे नष्ट कर देना आवश्यक है” 








हा 


09 पारितोषिक दिया है| ४०० प्ष्ठ को पुस्तक का मूल्य १) 

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी भूमिका में लिखते हैं “बड़े 
काम की चोज़ है, पढ़ने और मनन करने योग्य है” । 

महात्मा हंसराज जी लिखते हे “मेरी यह तीन्र इच्छा है कि 
हमारे नवयुवक आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़ कर अपने जीवन-केन्द्र 


गी स्थिर और सुखदायक बनावे ”” । 
आय मित्र-आस्तिकवाद के पाठ से विद्वान लेखक के व्यापक 


3? 4 


छ जाता है ।'''' ' 'आस्तिकवाद का खूब प्रचार होना चाहिये । 
मिलने का पता-+- 
कला प्र स, प्रयाग । 


छु0३ विद्वान लेखक ने ऐसे सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की है। हिन्दी हैँ 
६68 साहित्य सम्मेलन ने इस पुस्तक को दर्शन विषयक सबोत्तम हे 
2 ग्रन्थ समझ कर इसके लेखक को १२० ०) का मदुलाप्रसाद 5 


ज्ञान, विस्तृत अध्ययन ओर गम्भीर गवेषणा का अच्छी तरह परिचय ह6$ 


6088989899998989999980 49588 


055 555033325355%255555355543. 
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.. अद्वेतवाद 


() 


डा 058886 


(0080000 700 दताखदाआतावाा ताक 
लेखक 

पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० 
लेखक ने कई वर्षों के उत्कट परिश्रम के बाद यह पुस्तक 
लिखी है । शंकर के अद तबाद ने जनता पर जादू कर 
दिया है, परन्तु यह मत न तो वेदों के ही अनुकूल है और न 
युक्तियों से ही जंचता है | इस पुस्तक में स्वप्न, माया, इश्वरेबय- 
वाद, कारणक्यवाद, वस्त्वेवयबाद, सत्ता ओर एकीकरण, पर 


विद्वत्ता पूण टिप्पणियाँ दी गई हैं। अन्त में वेद,तथा उपनिषदों 


हर 298 36६ 39? 358 38 756 32 देह टुडे हर 38 75३ हे 3१ हु 368 86 हु 388 3४ 38 388 3 हर ३8 २५ ३5६ ४६६ हु 


से प्रमाण दिये गये हैं जिनसे अद् तवाद का खण्डन हो जाता 
है। अभी तक ऐसी महत्वपूर्ण पोथी दूसरी नहों निकली। 


अवश्य पंगोहये । 


मिलने का पता $--- 
कला प्रेस, प्रयाग । 
# दे के कहर कह के के कर्क के के हर के कं दआ का कक का के 


ऋषक डा 


यु ७ भू ८६७ 9 ४ 
काव्रिवर श्री विद्याभूषण 'विभु' के 
उत्कटट काव्यग्रन्थ 

( १) पद्य-पयोनिधि इसमें 'विभु! जी की सवो'त्तम कविताओं का संग्रह है । पुस्तक 
पांच तरंगों में विभाजित है, क्रम से भक्ति, नेसगिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, तथा 
स्‍्फुट । कवितायें सरल सुन्दर तथा सरस | प्रृष्ठ संख्या ८६ भूल्य ||) 

(२ ) सुहराब ओर रुस्तम;ः---स॒हराब ओर रुस्तम की कहानी लिखकर फारस का 
महाकवरि फिदोंसी अमर होगया। उस करुण कहानी का कवि ने बड़ा सुन्दर 
चित्र खींचा है| कई स्थानों पर कविता पढ़ते २ आँसू' तक निकल आते हैं । 
मूल्य |) 

(३ ) चित्रकूट-चित्रण:--चित्रकूट बड़ा रमणीक स्थान है इसी स्थान पर महाराज 
रामचन्द्र जी ठहरे थे। डसी के दृश्यों का वणन बड़े सुन्दर रूप में दिया गया 


है | मूल्य ।£) । 
अन्य ग्रन्थ 


ब्रह्मविज्ञान।--ले० श्रीसत्यकाश एम० एस-सी | इस पुस्तक में इश तथा 
श्वेताश्वतर उपनिषदों का पद्मयानुवाद बड़े सुन्दर छुन्दों में किया है। कविता के 
आनन्द के साथ २ धामिक पुस्तक का भी पठन हो जाता है। मूल्य >) 

प्रतिबिम्ब---इस पुस्तक में कविवर श्रीसत्यकाश एम० एस० सी की कवि- 
ताओं का संसह है! आरम्म में छायावाद पर एक में भूमिका भी दी गई 
है | पुस्तक बहुत सुन्द्र कागज़ पर रंगीन छापी गई है । मूल्य साधारण ॥॥), राज 
संस्करण १॥|) 

सब दशंन सिद्धान्त संग्रह/--यह पुस्तक श्री स्वामी शंकराचाय्य जी की 
बनाई हुई है। इसमें बौद्ध वेशेषिक, नेयायिक्र, सांख्य, पतंजलि, वेद्व्यास, वेदान्त 
आदि पत्तों पर प्रकाश डाला गया है। अभी तक इस पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ 
था | इस कमी की पूत्ति श्री पं७ गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ने कर दी है । 
मूल्य ॥॥) 

शड्ूुर, रामानम ओर दयानन्द;--लेखक-श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 

एम० ए० | शंकर, रामानुज ओर दयानन्द भारतवष के प्रसिद्ध दाशनिक हो चुके 
हैं। इन तीनों की फिलोसफी का वणन किया गया है। मूल्य )) 


कला प्रेस, प्रयाग । 


फर्मक्फ्फ्क्फ्रफक्रफकफ्रफफफ्रफ्फ्रफ्रफफ्फफ्रफ्रफ्फफफपी 


द्वितीय परिवर्धित संस्करण 
ह्प रहा है ! 


प् दि 
हृदय के आंसू 
ले बक 
विश्वप्रकाश बी० ए०, एल-एलल ० बी० 
भूमिका 
उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचन्द्‌ 
इस पुस्तक में निम्न कहानियां हैं ( १ ) उन्मा- 
दिनी ( २) सुहाग की लता ( ३) उलझन (४) दो 
हृदय ( ५ ) अन्ध विश्वास (६ ) क्र पर ( ७) दो 
आंसू (5५) दिन का फेर । पुस्तक में ५ चित्र भी 
दिये गये हैं । मानव-हृदय से उलझिये, आंसओं की लड़ियां 
पुरोइये, हृद्कम्पन ओर उसासों का अनुभव कीजिये । 
पाठकों की सुविधा के विचार से इसका मूल्य ॥) 
कर दिया गया हे । 
मिलने का पता ; -- 
कला प्रेस, 


अयाग | 
फ्रफ्रफ्क्रऋ्कफभफ फफफफफ्फकक्फ कक कफ कफ 


फफफफफफफफफफ 
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